द्वारिका में रस है मधु भी अब मथुरा में और है तो द्वारिका के रस को कहते हैं मधुर
रस मथुरा के रस को मधुर तार रस और वृंदावन के रस को मधुर तम रस वृंदावन में
ऐश्वर्य है नहीं ठाकुर जी अपने को भूल जाते हैं मैं ठाकुर जी हूँ एकदम भूल जाते
हैं एक्टिंग नहीं जैसे पिक्चर में एक्टिंग करते हैं अरबपति लोग भिखारी मांगने की
ऐसी एक्टिंग नहीं एक्ट में आप को अपना बेटा मानते हैं बिल्कुल बेटे बन जाएंगे ठीक
संसारी बेटे की तरह आप सखा मानते हैं बिल्कुल सखा बन जायेंगे संसारी दोस्तों की
तरह कंधे पर, बिठा के घोडा बन के भागते हैं आप उनको बेटा मानते हैं हाँ बिल्कुल ये
सुविधा की तरह आप व्यवहार करें आपको पूरा अधिकार है तो हमें डर नहीं लगेगा भगवान
को बेटा मानते हैं भगवान की भावना नहीं रहेगी उस क्लास में जब आप जायेंगे आप भी
भूल जायेंगे की हम जीव है और भगवान भूल जायेगा की हम ब्रहम वो रस है वृंदावन का
सर्वोच्च रस
